1 साधक का प्रश्न है कि चिंतन और रूप ध्यान में क्या अंतर है नवधा भक्ति में स्मरण
शब्द लिखा है श्रमणम पीडतनमविशुनो स्मरणम पाद, से बनम अर चनम बंधनम दास्यम, सख्य
महात्म, निवेदनम ये 9 प्रकार की भक्ति है इसमें हम 3 प्रकार की भक्ति आप लोगों को
करने की राय देते हैं मूर्ति पूजा, वगैरह, की राय नहीं देते 1 को स्मरण और 1
कीर्तन और 1 श्रमण महापुरुष की वाणी सुनना या सत्संगी सत्संगी ही भगवान की गुरु की
चर्चा करें उनके गुण गाम वो भी श्रमण भक्ति है आप लोग कीर्तन करते हैं 1 आदमी का
गला खराब है नहीं बोल सकता वो श्रमण करता है कोई श्रमण भक्ति है उसकी लेकिन श्रवण
और कीर्तन दोनो में स्मरण आवश्यक है चाहे श्रवण करो भगवान का नाम भगवान की लीला
भगवान का गुण आदि और चाहे कीर्तन करो वाणी से भी लेकिन मन से स्मरण अवश्य करो कोई
भक्ति हो और जन्म है भक्ति पूजा करना वहाँ भी भगवान का रूप ध्यान आवश्यक है कोई भी
भक्ति हो रूप ध्यान आवश्यक है यानि स्मरण आवश्यक है उसी स्मरण का दूसरा पर्यायवाची
शब्द हैं चिंतन अब चिंतन या स्मरण और रूप ध्यान में क्या अंतर है रूप ध्यान कहते
हैं जो केवल रूप का ध्यान करे और स्मरण या चिंतन कहते हैं जो रूप का ध्यान भी करे
साथ में गुण का भी ध्यान करें लीला का भी ध्यान करें उनके जन का भी ध्यान करे जैसा
पद हो उसी के भाव के अनुसार मन से ध्यान बना ले उजनदरलशब्दहै स्मरण चिंतन और रूप
ध्यान तो केवल बिना लीला के भी हो सकता है केवल रूप ध्यान पहले सारे अंग का ध्यान
फिर धीरे धीरे ऊपर आते जाओ वक्षस्थल से ऊपर का ध्यान फिर केवल मुख मंडल का ध्यान
ध्यान कैसा भी करो स्वरूप का ध्यान परमावश्यक है उसके बाद उसी रूपध्यान को लेकर के
लीला गुण नाम जो कुछ भी और कीर्तन करो सब में वो रूप ध्यान साथ रहे तो चिंतन शब्द
का अर्थ ही है मन जो कुछ सोचे उसको चिंतन कहते है चित् से चिंतन बना है मन के वर्क
का नाम चिंतन या स्मरण या मनन मन से संसार का चिंतन करो या भगवान का तीसरी कोई चीज
नहीं 2 ही तत्व हैं 1 माया का 1 ब्रह्म का और चिंतन चिंतन करने वाला 1 है मन वो 1
समय में 1 ही चिंतन कर सकता है ऊधो मन न भए 10 20 1 हुतो सो गयो श्याम संग को
अपराध हे ईश 1 मन है वो 1 समय में 1 ही चिंतन कर सकता है चाहे माइक और चाहे भगवान
दूसरा चिंतन नहीं कर सकता दोनों का 1 साथ नहीं कर सकता दोनों हाथ लड्डू जो आप लोग
कहावत बोलते हैं यह संसार भी चाहिए भगवान भी चाहिए यह सोचना आया कहना या ये
सिद्धांत गलत भगवान संसार देते हैं ठीक है हम उसका उपयोग करेंगे दान करेंगे लेकिन
हमारी कामना नहीं है हम अपने लिए संसार नहीं मांगते अपने बच्चों के लिए संसार नहीं
माँगते उसमें अशक्ति हमारी है आ शक्ती के कारण हम चाहते हैं बाल बच्चों का सुख
हमको तो अपना सुख भी त्यागना है भगवान का सुख चाहना है अपने स्वामी के सुख के लिए
ही सब कुछ सोचना चाहिए हम मन से चिंतन करना 1 का ही 1 समय में होगा युगपत जाना
नुत्पत्रमनसोलिंगम आप लोग रीड नहीं कर पाते अपने आप का अध्ययन नहीं कर पाते मन की
रीडिंग आपकी बहुत वीक है कमजोर है इसलिए मन क्या क्या करता है क्या क्या सोचता है
अगर इस पर अंकुश लगाने का अभ्यास करो वो वो मन भगवान की ओर ही लग जाता है बहुत
जल्दी ये जो बाजीगर लोग बंदर को सिखाते हैं नाचना गाना तमाम एक्टिंग कैसे सिखाते
हैं पहले बंदर को सौ फुट की रस्सी में बांध देते हैं तो वो सौ फुट की रस्सी से आगे
जाने के लिए उछलता है उसकी आदत है लेकिन गले में रस्सी चुभती है बार बार उछलने से
तो वो सौ फुट के अन्दर ही उछलता है यह बेकार है आगे तो जा नहीं सकते तब उसकी रस्सी
कम करता जाता है वो 90 फुट 80 फुट 70 फुट 60, 50 फुट और बंदर को ज्ञान हो जाता है
की यह रस्सी जहाँ तक जाए बस वहीं तक उड़ना चाहिए इसके आगे नहीं जाना चाहिए दर्द हो
जाता है गले में जब अंत में 1 फुट की रस्सी कर देता है न तो बंदर बैठ जाता है और
चैंचल खत्म हो जाती है फिर उस बंदर को सिखाता है अनेक प्रकार के बंदरिया से शादी
कर लो 1 करो वो करो कहीं डमरु बजाती है वो कहीं कुछ करती हैं आप लोग देखे होंगे
बचपन में वह उसी प्रकार ये मन है बहुत तेज है चेंचल है इसकी चंचलता की कोई
एग्जाम्पल नहीं है सारे विश्व में इतना चैंचल कोई नहीं विश्व में न जल न चेतन
इसलिए अर्जुन ने कहा वायु रिवसुदुष्करम वायु इतना तेज बेग का है लेकिन वायु गांधी
जी से कहते हैं आप लोग उससे भी तेज गति है 1 सेकंड में बैठे बैठे इंग्लैंड अमेरिका
कनाडा आकाश पाताल मन चला जाता है सपने में क्या देखते हैं आप लोग आकाश में उड़ रहे
हैं क्या क्या चीजें जो इम्पॉसिबल है असंभव है जो आपने कभी किया नहीं वो भी सब
सपने में देखते हैं आप लोग 1 उंगली पर पहाड़ उठा लिया सपने में समुन्द्र को लाग गए
सपने में मन बहुत चंचल हैं इसको बस में करने के लिए भगवान ने अर्जुन को बताया
अभ्यास से बैराग दर्शन शास्त्रों ने भी कहा अभ्यास बैराग भ्यामतnरोधाबुद्धि ने
पहले ये डिसीजन लाना है संसार हमारा नहीं है हमको जो चाहिए वो सुख संसार से नहीं
मिल सकता ये डिसीजन पक्का हो बार बार सोचो बार बार सोचो तब पक्का होगा हम सोचते है
कभी फिर छोड़ देते हैं तो फिर संसार हाबी हो जाता लगातार सोचो 1 दिन सोच के देखो
छुट्टी में त्योहार को ये हमारा नहीं वही हमारा ये हमारा नहीं वही हमारा लगातार
सोचो देखो अग्निमंथन होता है यज्ञ में प्राचीन काल में हुआ करता था आजकल तो माचिस
चली है अग्निमंथन माने 2 लकड़ी अरणी को रगड़ते थे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा
जैसी ऋतु हुई उसके अनुसार गर्मी में कम रगड़ना पड़ता था जाड़े में ज्यादा रगड़ना
पड़ता था तो उससे आग निकलती थी लकड़ी में आग होती है न 1 दारु गत देखी है 1 पावक
युग सम ब्रह्म बिबेकु 1 ब्रह्म निराकार है 1 साकार है जैसे लकड़ी में आग है वो
निराकार है उसको रगड़ने पर जब प्रकट हो गयी हम उसको साकार कहते हैं चकमक पत्थर है
उसमें आग है माचिस की काड़ी में माचिस के मसाले में आग है रगड़ा आग प्रगट हो गई कई
केमिकल ऐसे हैं उसमें 1 चीज मिला 2 आग बन जाएगी वो अभ्यास और वैराग्य से मन
कंट्रोल में आता है उसकी चंचलता धीरे धीरे धीरे धीरे कम होती जाती है अ परूसी बंदर
की तरह वह निश्चल हो जाता है अरे देखो संसार में 1 बालक बड़ा चंचल होता है 1 तरफ
सिर करके 2 मिनट भी कोई बच्चा नहीं बैठ सकत ऐसा करता रहता है लेकिन जब बच्चों की
परीक्षा होती है सालाना बार्सिक परीक्षा और लिखने बैठता है कि ये पूरा पेपर 3 घंटे
में करना है हमको तो फिर सिर झुकाता है तो फिर 3 घंटे बाद उठाता है तो सोचना है और
लिखना है डबल काम सब बच्चे कर लेते हैं सड़क के ऊपर कॉलेज है उसमें परीक्षा हो रही
है हजारों कारें गाडियां जा रही हैं हर बज रहे हैं वो कुछ नहीं सुनता को अपनी लाइफ
का सवाल है साल भर खराब जायेगा तो देखो संसार में हम लोग कितना चंचल मन को बस में
करते हैं स्वार्थ के लिए कार चलाते हैं आप लोग साइकिल चलाते हैं आप लोग इतनी भीड़
में दिल्ली कलकत्ता बम्बई की भीड़ में इतना कठिन काम है मां नगर जरा भी चूका 1 आदमी
मरा मन आप बस में किए रहते है अपने मतलब के लिए आपको मन बस में करना आता है अभ्यास
है छोटा सा बच्चा भी स्कूल जाता है गर्म गर्म जलेबी देखता है दूकान पर हा मुंह में
लार आ गई खाना चाहिए मन खिला लिया मन ने कहा हा हा खा बुद्धि ने मन मन में बुद्धि
से पूछा उन्होंने कहा बिल्कुल खाओ लेकिन ठहरो पहले जेब देखो पैसे लाये हो मम्मी से
की भूल तो नहीं गए जेब में हाथ डाला पैसा नहीं लाये आज ह तो बच्चू चुपचाप चले चलो
स्कूल अरे क्यों हाथ से उठा के खा लो पिटाओगे बुद्धी कहती है ये इंद्रिय मन बुद्धी
तीनों में मीटिंग हो कर के अंत में यह तय हुआ बिलार को निकल जाओ चले चलो और वो
छोटा सा बच्चा 5 साल का मन पर कंट्रोल कर लेता है और बड़े होकर के न कंट्रोल कर सके
ऐसा कैसे हो सकता है मैंने कल बताया था न की आप सब लोगो का मन कंट्रोल में है कोई
नंगा नहीं खड़ा होता सबके बीच में अरे कभी तो मन करता होगा बहुत गर्मी लग रही है
अरे लग रही है तो लगने 2 पसीना आ रहा है तो आने 2 नंगे मत हो लोग क्या कहेंगे ये
मन बच में है तभी तो 24 घंटे या कपड़ा पहने रहते हैं जब कोई चीज आपके पास ऐसी नहीं
है जो किसी ने नहीं जाना हो किसी को पता न हो जैसे आप पर्स को छुपा के रखते हैं
इसमें 10 हजार रुपया रखते हैं उसको कोई नहीं जानता ऐसा कोई ऐसा शरीर में आप क्यंग
नहीं जिसको लोग न जानते हो अरे नंगे तो पैदा हुए कौन नहीं जानता लेकिन फिर भी मन
वश में है सब जगह आप संसार में अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मन को बस में कर लेते
हैं तुरंत अभ्यास करने के लिए नहीं जाते कहीं जंगल में तुरंत कर लेते हैं जरा सा
चश्मा नीचे आया हर समय हर जगह आप सावधान रहते हैं मन को बस में किए रहते हैं इस डर
से हमारी हानि न हो या इस लोभ से हमारा फायदा हो 1 चपरासी को ऑफिसर डा बेवकूफ गधा
यस सर इतनी देर में यस सर क्या यस सर सर बकता है यस सर और मन में कह रहा है की
बेवकूफ मेरे तुम तो 12 बजे आते हो हम तो कहते हो 10 बजे नहीं आये लेकिन से नहीं
बोलता मन बस में अरे वो सर्विस से निकाल देगा सस्पेंड कर देगा उसको बड़ी पॉवर है
अपनी हानि से बचने के लिए मन को बस में रखते हैं जैसे किसी महापुरुष को बुराई
सुनने में कोई दुःख नहीं होता ऐसे ही लग रहा है उसको भी व्यवस्था हो गई पर ऐसा है
नहीं भीतर से भीतर से उसको दुःख हो रहा है डाँट खा के अपमान सुनकर लेकिन बाहर से
जी हाँ जी हाँ अब ख्याल रखूंगा वह केवल विचार की बात है अपना दि निश्चय हो तो मन
बस में सब का हो सकता है होता है बड़े बड़े पाप आत्मा हमारे यहाँ महापुरुष बने हैं
जो राम नहीं कह सकते ऐसा कोई छे अरब आदमी इस समय दुनिया में है कोई आदमी लाओ ऐसा
पापी जो राम न कह सके अरे तो गूंगा होगा वो बात अलग है अगर बोलता है वो हिंदी,
उर्दू, इंग्लिश कोई भाषा तो राम भी कह सकता लेकिन बाली के भी नहीं कह सकते थे
अभ्यास किया वह अभ्यास से मन का जो स्मरण है चिंतन है रूपध्यान है वो बन जाता है
बशर्ते की अभ्यास लगातार करें अब संसार में काम करने वालों का लगातार अभ्यास नहीं
हो सकता चिंतन का लेकिन उसको भी थोड़ी थोड़ी देर में रियलाइज करना चाहिए जैसे हम
बैठे हैं कुर्सी पर सामने मेज है ऑफिस में बरत कर रहे हैं 1 सेकंड को मन ही मन
ध्यान बनाया श्याम सुंदर बैठे हैं मेज के स्क होने में काम कर रहे हैं 3475 12 6
18 6 24 बैठे हैं हम भी कर रहे है अपना और 5 मिनट में 10 मिनट में पहले शुरू करो
यह रियलाइज करो वो बैठे है फिर 5 मिनट में फिर ऐसा अभ्यास हो जायेगा की तुमको आँख
बंद करने पर भी ये फीलिंग रहेगी क्यो बैठे हैं लो बन गई साधना ये अभ्यास कहलाता है
जैसा अभ्यास कर लो कोई काम नहीं है इस समय सफर में जा रहे हैं ट्रेन में बैठे हैं
हवाई जहाज में बैठे हैं घर में बैठे हैं फालतू कोई 2 आदमी बैठा के बातें शुरू हो
गई अनावश्यक बातें क्यों बात कर रहे हो माँ बेटे भाई बहन मिया बीबी अनावश्यक बात
करोगे लड़ाई झगडा बढेगा फालतू फायदा क्या स्व स्वास्थ से राधे नाम का जप करो आँख
बंद कर लो रूप धान की भी चेता करो और आधे राधे आधा घंटा कोई काम नहीं यही काम करने
का लेकिन नहीं भूल जाते हो और बाते करने लगते हैं अब बातों में ऐसा नहीं है है ऐसा
नही है कैसे नहीं तो हमारी नहीं सुनते हो तो हमारी नहीं सुनी हो गई लड़ाई ये वाणी
ऐसी खतरनाक चीज है हमारे संसार में नाइटी परसेंट, ग्रहस्थ में अशांति बात होती है
रात दुखी हैं हो का माँ बेटे हो बिना बोले रहा नहीं जाता हमने मनगर की साधना में
नियम बनाया है मत बोलो केवल भगवान का विषय बोलो वही सुनो वही चिंतन करो चोरी चोरी
बोल लेंगे महाराज जी गैर चलो बात कर लो बात कर रहे हैं महाराज जी आ रहे हैं है
स्वयं फिकर नहीं है लापरवाही है अरे हम साधना करेंगे तो कोई महाराज जी को फल तो
नहीं मिल जाएगा हम को मिलेगा इस प्रकार चिंतन और रूप ध्यान में कोई विशेष अंतर
नहीं है रूप ध्यान केवल सिंगल शरीर का होता है और चिंतन रूप ध्यान के साथ साथ लीला
आदि का भी होता है
